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एकता में ही बल है और 
इससे देश का सुनहरा कल है! 


बहुत सारे कमज़ोर लोगों की एकता भी अजेय बन जाती 
है,कमज़ोर तिनकों से बनाई गई रस्सी बड़े-बड़े हाथियों को 
बाँधने में सक्षम होती है! 


समाज में एकता की भावना का प्रसार करना हमारा कर्तव्य 
ही नहीं दायित्व भी है। 


बधुंत्व 


इस पुस्तक का मूल उद्देश्य 


समाज में पैर पसारती आपसी घृणा को समाप्त करना है,इसलिए 
इस पुस्तक का कोई कॉपीराइट नहीं है। इस पुस्तक को आप 
जितना छपवाना चाहे छपवाकर निःशुल्क वितरित कर सकते हैं, 
लेकिन इसे अपने निजी लाभ हेतु इसका व्यवसायीकरण करना 
पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए 
गए नंबरों में से किसी भी नंबर पर मैसेज करके आप घर बैठे प्राप्त 
कर सकते हैं। 


अब्दुल रहमान जतिन कपूर सौरभ सिंह 
7982070]4 7678695954 70303652 


Email:brotherhood.ar.humanist@gmail.com 


बधुंत्व 
सुख, समृद्धि, शांति और 
सामाजिक सौहार्द कैसे? 


मनुष्य को सुख, समृद्धि एवं शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सच्चरित्र 
तथा सदाचारी होना पहली शर्त है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव 
नहीं है। हमें यह दुर्लभ मानव जीवन किसी भी कीमत पर निरर्थक और 
उद्देश्यहीन नहीं जाने देना चाहिए। लोकमंगल की कामना ही हमारे जीवन 
का उद्देश्य होना चाहिए। 

केवल अपने सुख की चाह हमें मानव होने के अर्थ से पृथक करती 
है। मानव होने के नाते जब तक दूसरे के दुःख-दर्द में साथ नहीं निभाएँगे, 
तब तक इस जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। वैसे तो हमारा परिवार 


भी समाज की ही एक इकाई है, किंतु इतने तक ही सीमित रहने से 
सामाजिकता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारे जीवन का अर्थ तभी पूरा 
हो सकेगा, जब हम समाज को ही परिवार मानें। 


मानवता में ही सज्जनता निहित है। हम सबका पालनहार एक है, 
जिसने हमें जन्म दिया और वही हमारी समस्त सांसारिक आवश्यकताओं 
को पूरा करता है तथा वही हमें मृत्यु देगा और मृत्यु के पश्चात्‌ हमारे कर्मों 
का हिसाब लेगा। उसने हमें बनाने में कोई भेद नहीं किया,बल्कि उसने 
सबको एक जैसा बनाया, सब एक जैसा ही खाते-पीते हैंऔर प्रकृति के 
समस्त नियम उसने सभी के लिए समान बनाए हैं। सूर्य, जल, हवा, वृक्ष 
और समूचीप्रकृति सभी की है,जो सभी को लाभ पहुँचाती है और यही 
शिक्षा सभी जनमानस को देती है। 


बधुंत्व 


प्रकृति पुकार-पुकारकर कहती है कि अगर तुम सुनने और समझने 
का प्रयास करोगे तो स्पष्ट सुनाई देगा, वह कहती है कि हे मानव! जिस 
तरह परमेश्वर ने हमें तेरी सेवा में लगाया है, अगर तू इस सांसारिक परीक्षा 
में पास होकर स्वर्ग में जाना चाहता है तो तू भी अपने पालनहार के 
आदेशों को पूरा करने के लिए अपनी समस्त इच्छाओं को त्यागकर 
हमारी ही तरह सेवा में लग जा, उसी एक के आदेशों का अनुसरण 
कर,क्योंकि वही तेरा पूज्य प्रभु है और हमारी ही तरह निस्वार्थ भाव के 
साथलोगों के काम आ। 
राम चरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं-- 


पर हित सरिस धर्म नहिं भाई पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर ॥।॥। 


भावार्थ--"हे भाई! दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है 
और दूसरों को दुःख पहुँचाने के समान कोई नीचता (पाप) नहीं है। हे 
तात! समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय (निश्चित सिद्धांत) जो मैंने 
तुमसे कहा है, इस बात को विद्वान लोग जानते हैं।" 


मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता यह श्छोक वेद-उपनिषद 
में कई जगह पर आया है-- 
अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌। 


बधुंत्व 


भावार्थ--"यह मेरा है, यह उसका है-एऐसी सोच संकुचित चित्त 
वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदारचरित वाले लोगों के 
लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है।" 
मानवता का यही पाठ पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने पढ़ाया-- 
संपूर्ण सृष्टि अल्लाह का परिवार है और अल्लाह को 
सबसे अधिक प्रिय वह है, जो उसके परिवार के साथ 
अच्छा व्यवहार करता है। 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अन्य स्थान पर यह 
शिक्षा देते हुए कहा 

तुम ज़मीन वालो पर दया करो, वह तुम पर दया करेगा, 

जो आसमान पर है। 

एक अन्य स्थान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया-- 


जो लोगों पर दया नहीं करता, अल्लाह उस पर दया नहीं 
करता 


हमारी दयनीय सोच 


मानवता की शिक्षा देता धर्म आज नफ़रत और घृणा का मुख्य आधार 
बन चुका है। आज लोग धर्म का परित्याग कर नास्तिकता की ओर 
अग्रसर हैं, इसका क्रसूरवार कौन है? जो धर्म लोगों को मानवता को 


बधुंत्व 


उसके शिखर पर विराजमान करने के लिए परमेश्वर ने दिया था, कितना 
दुखद है कि आज लोग उसे घृणा का आधार समझ रहे हैं। 


आज आवश्यकता है कि हम धर्म की मूल शिक्षाओं का अनुसरण 
करें। वह धर्म, जो सबका धर्म है, जो सूर्य का, सितारों का, चंद्रमा का, 
हवा का,पहाड़ों का, नदियों का और संपूर्ण प्रकृति का धर्म है, क्योंकि 
संपूर्ण प्रकृति उस एक अकेले अल्लाह यानी परमेश्वर के आदेशों का ही 
अनुसरण कर रही है, जैसे--पेड़ अपने फल ख़ुद नहीं खाते,दरिया अपना 
पानी ख़ुद नहीं पीते और ये बहारें, ये बरसातें, यह सब दूसरों के लिए है। 

वृक्ष कबहुँ नहिं फल भखै, नदी न संधै नीर 
परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर।। 


सदाचारी मनुष्य का स्वभाव परोपकारी होता है, जैसे वृक्ष कभी 
अपना फल स्वयं नहीं खाता है और नदी स्वयं के नीर का संचय नहीं 
करती है, वैसे ही साधु और संत तथा सदाचारी मनुष्य भी परोपकार के 
लिए ही जीता है, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। इससे कबीर साहिब के 
प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का भी पता चलता है। प्रकृति सदा देने का भाव 
रखती है और वह बदले में कुछ भी नहीं चाहती है। 

ऐसी सोच ही समाज में बदलाव ला सकती है। इसी सोच के सहारे 
ज़िंदगी के रास्ते आसान हो सकते हैं। 

यह दुश्मनी, तकरार और झगड़े इसी सोच और इसी तरीके से दूर हो 
सकते हैं। बिना किसी कारण के दूसरों के लिए एक पेड़ की छाया बन 
जाना फ़ायदेमंद है,क्योंकि किसी का नकारात्मक रवैया हमें निराश नहीं 
कर सकता। 


बधुंत्व 


अगर हम अपनी धुन में ख़ुश होकर दूसरों के लिए रास्ते बनाते हैं, 
तो मंज़िल हमारा स्वागत करेगी। यह बात याद रखने वाली है कि लोगों 
के लिए आसानियाँ पैदा करने से ख़ुद की रुकावटें दूर हो जाएँगी, लेकिन 
हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम दोहरे चरित्र के साथ जीवन जी रहे हैं। 
आज हम अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं और दूसरों के लिए कुछ 
और। जो बातें अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं, वही बातें अपनी बहू 
के लिए पसंद नहीं करते। जो बातें अपने दामाद से चाहते हैं, अगर वही 
बात बेटा करे, तो हमें पसंद नहीं आता। 

जब हम ग्राहक होते हैं, तो हमारी सोच अलग होती है, लेकिन जब 
हम दुकानदार होते हैं, तो उस वक़्त हमारी सोच एकदम अलग होती है। 
हम कितने स्वार्थी और मतलबी बन चुके हैं! कभी गौर करें कि एक 
छोटी-सी अफ़वाह नमक जैसी चीज़ को ।50 रुपये किलो बिकवाती 
है।आख़िर क्यों? 


वजह बिलकुल साफ़ है कि मैं खा लूँ बाक़ी से हमें कोई मतलब 
नहीं। अगर हमारी सोच यह हो जाए कि कोई बात नहीं, अगर किसी 
चीज़ का स्टॉक ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म होने दो, मैं सबसे बाद में 
ख़रीदूँगा, पहले मेरे भाई, मेरे पड़ोसियों को ख़रीद लेने दो। बचेगा तो ले 
लूँगा, वरना बिन नमक खाए मर तो नहीं जाऊँगा। ईमानदारी से सोचें कि 
अगर हमारी सोच ऐसी हो जाए तो कौन-सी अफ़वाह हम पर असर डाल 
सकती है? 


हमने सिर्फ़ लोगों को ही नहीं बाँटा, बल्कि ईश्वर को भी बाँट दिया। 
अल्लाह मुसलमानों का, तो ईश्वर हिंदुओं का और गॉड ईसाइयों का हो 
गया।ज़रा सोचें कि क्या पानी, जल, वाटर--ये अलग-अलग हैं? 


बधुंत्व 


ईश्वर समस्त सृष्टि का अकेला स्रष्टा, पालनहार और शासक है। उसी 
ने पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, सितारे और पृथ्वी पर रहने वाले सभी 
इंसानों एवं प्रत्येक जीव-जंतुओं को पैदा किया। न उसे खाने-पीने और 
सोने की ज़रूरत पड़ती है, न उसके पास वंश है और न ही उसका कोई 
साझी। 

कुरआन ईश्वर का परिचय इस प्रकार कराता है-- 

कहो कि वह अल्लाह यकता है, अल्लाह सबसे निस्पृह 

है और सब उसके मोहताज हैं। न उसकी कोई संतान है 

और न वह किसी की संतान है और कोई उसका 

समकक्ष नहीं है। 

(क्कुरआन, ।2:]-4) 


इस सूरह में ईश्वर के पाँच मूल गुण बताए गए हैं 


. ईश्वर केवल एक है। 

. उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
. उसकी कोई संतान नहीं 

. उसका कोई जनक नहीं। 

. उसका कोई साझीदार नहीं। 


अथर्ववेद (3-4-20) में वर्णन है-- 
तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एवा 


बधुंत्व 


भावार्थ--"वह सदा एक अद्वितीय ही है। उससे भिन्न दूसरा कोई 
भी नहीं। वह अपने काम में किसी की सहायता नहीं लेता, क्योंकि वह 
सर्वशक्तिमान है।" 


(स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद ग्रंथमाला, पृ० 338) 
और हिंदू वेदांत का ब्रह्मसूत्र यह है-- 
एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ते: नहे ना नास्ते किंचन। 


भावार्थ "ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है। नहीं है, तनिक भी नहीं 
है।" 


इंसान अपने आपको पहचान 


कुरआन में जगह-जगह सोच-विचार करने के लिए कहा गया है यानी इस 
बात पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि इंसान जो भी काम करे, उसे बड़े 
सोच-विचार के साथ करे और साथ ही यह भी कि वह उन आयतों पर 
सोच-विचार करे, जिनका कुरआन में वर्णन किया गया है, लेकिन देखने 
में यही आता है कि अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो न तो आयतों पर किसी 
तरह का सोच-विचार करते हैं और न ही दुनियावी मामलों में सोच- 
विचार से काम लेते हैं। यही वजह है कि दुनिया में झगड़े-फ़साद की 
सबसे वजह सोक -विचार की कमी का होना है। 

इंसान के सोच-विचार का अंदाज़ा एक मिसाल से लिया जा सकता 


है। कुदरत की तमाम चीज़ें खामोश ज़बान में चीख-चीख़कर कह रही हैं 
कि अभी भी वक़्त है कि इंसान को होशियारी से काम लेकर नींद से जाग 
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जाना चाहिए। तेज़ तूफ़ानों का आना, बादल का फटना, ज़लज़लों का 
कसरत से आना, ज़मीन का फटना, तेज़ गर्मी का होना, बाढ़ का आना 
वगैरह-वगैरह ऐसी ज़िंदा मिसालें हमारे सामने हैं कि क़ुदरत इंसानों के 
आमाल से अपनी नाख़ुशी का इज़्हार कर रही है और ये कुदरती आफ़ात 
इंसान के लिए क़यामत के जल्द ही बरपा होने का अलार्म हैं, लेकिन 
इंसान इन अलार्म को सुनकर भी ग़फ़लत की ज़िंदगी जीने में मसरूफ़ है। 
वह इन अलार्म की इतनी तेज़ आवाज़ से भी बेदार नहीं हो पा रहा है। 
जबकि दूसरी और अगर मुल्क में यह ऐलान कर दिया जाए कि फ़लाँ 
मुल्क हम पर हमला करने वाला है, इसलिए अपनी हिफ़ाज़त के इंतज़ाम 
जितनी जल्दी हो सके, कर लिये जाएँ, तो इंसान ऐसी फुर्ती दिखाएगा कि 
न जाने उससे कया छिनने वाला है और सबसे अहम बात यह कि अगर 
वह ऐलान झूठा हो, तो भी इंसान अपनी हिफ़ाज़त के लिए तरह-तरह के 
इंतज़ाम करने में जुट जाएगा, लेकिन कुदरत का अलार्म तो सच्चा है, 
आगाह करने वाला है, तो लोग फिर भी इस अलार्म से, इस ऐलान से 
नहीं जागते। इससे पता चलता है कि यह इंसान की गरफ़लत-ओ-गुमराही 
नहीं है, तो और क्या है? अभी भी वक़्त है कि इंसान अपने आपको 
पहचान ले और इन कुदरती अलार्म से सबक़ हासिल करके वह ज़िंदगी 
गुज़ारे, जिस तरह से ईश्वर ने अपने अंतिम पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिये जीने का तरीक़ा बताया है। 
कुरआन में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़ोर दिया गया है, वह गौर- 
ओ-पफ़िक्र है। कुरआन के मुताबिक़, हमारे चारों ओर की यह दुनिया 
हक़ीक़तों से भरा हुआ खज़ाना है, जिस पर ग़ौर-ओ-फ़िक्र करके आदमी 
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ज़िंदगी की हक़ीक़तों से वाबस्ता हो सकता है। इस बारे में कुरआन की 
कुछ आयतों इस तरह से बताया गया है-- 

आसमानों व ज़मीन की पैदाइश में और रात-दिन के 

बारी-बारी से आने में अक़्ल वालों के लिए बहुत 

निशानियाँ हैं। जो खड़े, बैठे और अपनी करवटों पर 

अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों व ज़मीन की 

पैदाइश में ग़ौर करते रहते हैं। वे कह उठते हैं कि ऐ हमारे 

रब, तूने यह सब बे-मक़सद नहीं बनाया। तू पाक है, बस 

हमें आग के अज़ाब से बचा। 

(3:90-9) 

कुरआन की इन आयतों में 'साइंसी सच्चाई” की बात कही गई है 
यानी कायनात की साइंसी स्टडी का मक़सद सिर्फ़ टेक्निकल तौर पर 
तरक़्क़ी करना नहीं है, बल्कि उसका असल मक़सद यह है कि वह इस 
कायनात को बनाने वाले की बनाई हुई चीज़ों (०३०78) में अपने उस 
ख़ालिक़-ओ-मालिक को ढूँढ ले। 


धार्मिक उन्माद का मुख्य कारण अज्ञानता 


आज हमें धर्म की इन शिक्षाओं से दूर धार्मिक उन्माद, धर्मांधता आदि 
अनेक शब्दों के प्रचार-प्रसार से ऐसा आभास मिलता है कि वर्तमान में 
समस्त सामाजिक बुराइयों का स्रोत दीन या धर्म है। सारी अशांति और 
अव्यवस्था दीन या धर्म की उपज है, परंतु दीन का यह दावा है कि वह 


बधुंत्व 


समस्त अप्राकृतिक भेदभावों को समाप्त करके आदर्श मानव तथा आदर्श 
समाज की रचना करना चाहता है। 


धर्म का संदेश एक ही है, जो सत्य है और अटल है। दीन समय की 
कसौटी पर खरा है, क्योंकि धर्म अथवा दीन की निर्मल धारा को प्रवाहित 
करने वाला परमेश्वर जो हमेशा से था, वही आज भी है और कल भी 
रहेगा। वही एक अमर है। 

मज़हब का अर्थ है शुद्ध आचरण का ग्रहण तथा बुरे आचरणों का 
त्याग। मज़हब की दृष्टि में समस्त मानव एक समान हैं। यहाँ कोई छोटा या 
बड़ा नहीं होता। यहाँ सबका आदर, सम्मान तथा सत्कार बराबर होता 
है।मज़हब आपसी भाईचारगी पर बल देता है, दूसरों के लिए मर-मिटने 
की प्रेरणा तथा दूसरों की पीड़ा को समझने का एहसास देता है। आज हम 
देख रहे हैं कि मीडिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम को टारगेट कर लोगों में 
नफ़रत फैलाई जा रही है और समाज को बाँटने का काम किया जा रहा 
है। इस पुस्तक का विषय इसी एहसास पर टिका है और पवित्र कुरआन 
इस विषय में कहता है-- 


अल्लाह तुम्हें आदेश देता है न्याय व सदाचार का, 
नातेदारों का हक़ अदा करने का और मना करता है बुराई 
एवं अश्लीलता से, अत्याचार एवं ज्यादती से। वह तुम्हें 
प्रेरणा देता है, ताकि तुम सबक़ हासिल कर लो। 
(कुरआन, 6:90) 
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सारे मनुष्य भाई-भाई हैं--या अय्युहन्नासु इन्ना 
ख़लक़नाकुम मिन जकरिउँ व उंसायानी हे मनुष्यो! हमने 
तुम सबको एक ही पुरुष और स्त्री से पैदा किया है। 


(कुरआन, 49:]3) 
ज्ञात हुआ कि धरती का हर मनुष्य एक-दूसरे का भाई है। सब एक 
ही माता-पिता की संतान हैं। इस्लाम के अंतिम पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँचों वक़्त की नमाज़ के बाद सदैव 
पुकारा करते थे 


ऐ अल्लाह, हमारे प्रभु एवं प्रत्येक वस्तु के प्रभु! मैं 
गवाही देता हुँ कि एक तू ही प्रभु है, ऐ अल्लाह, हमारे 
प्रभु और प्रत्येक वस्तु के प्रभु! मैं गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद तेरा भक्त और तेरा संदेष्टा है। हे अल्लाह, हमारे 
प्रभु और प्रत्येक वस्तु के प्रभु! मैं गवाही देता हूँ कि सारे 
मनुष्य भाई-भाई हैं। 

(अहमद व अबू दाऊद) 


महा ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं 
बताया कि हमारा ही देश पवित्र और सभ्य है तथा दूसरे देश के निवासी 
म्लेच्छ और दस्यु हैं। आपने अपने जीवन के अंतिम हज के अवसर पर, 
जब पूरे अरब देश के लोग मक्का आए थे, उन सबको उपदेश करते हुए 
कहा 

ख़बरदार! न अरबवासियों को अन्य देशवासियों पर 

्रेष्ठता है, न अन्य देशवासियों को अरबवासियों पर और 
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न गोरे को काले पर श्रेष्ठता है, न काले को गोरे पर। हाँ, 
किसी को किसी पर श्रेष्ठता है तो केवल उन्हें है, जो धर्म 
और ईश-भय के कारण दुराचरण से बचते तथा 
सदाचरण करने को आतुर रहते हैं। भलाई का व्यवहार 
करो। भलाई मज़हब की अर्धांगिनी है। इसके बगैर 
मज़हब अधूरा है, क्योंकि भलाई मानवता को जन्म देती 
है और मानवता सभ्य समाज को। कुरआन मजीद 
मानवता एवं सभ्य समाज को बरक्ररार रखने के लिए 
सभी के साथ सद्व्यवहार की शिक्षा देता हैऔर परमेश्वर 
ही की उपासना करो और किसी वस्तु को उसका 
समकक्ष न ठहराओ और माता-पिता के साथ, संबंधियों 
के साथ, अनाथों के साथ, निर्धनों के साथ, निकटवर्ती 


पड़ोसी के साथ तथा दूरवर्ती पड़ोसी के साथ और पास 
के सहचरों के साथ, यात्री के साथ तथा उनके साथ, जो 
तुम्हारे अधीन हों, सबके साथ भलाई का व्यबहार किया 
करो।" 


(कुरआन, 4:36) 
अंतिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया--- 


जिस व्यक्ति में तीन बातें होंगी, उस पर अल्लाह अपनी 
कृपा का हाथ रखेगा और उसे जन्नत में प्रवेश देगा 
निर्बलों पर नरमी करना, माँ-बाप से प्रेमपूर्ण व्यवहार 
करना और दास के साथ भलाई करना 

(तिरमिज़ी) 
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भलाई की सीमा उस समय समाप्त हो गई, जब हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा-- 

मोमिन ऐसा नहीं होता कि स्वयं पेटभर खाए और उसका 

पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो या गैर-मुस्लिम, जो उसके पहलू 

में रहता हो, भूखा रहे। 


(बुखारी, मुस्लिम) 
परनिंदा से बचो। मानवता में बैर के बीज उस समय पड़ते हैं, जब 
वह दुर्भावनाओं का शिकार हो जाता है। इसके उपरांत वह उत्तम 
आचरणों को छोड़ बुरे आचरणों को ग्रहण कर लेता है, जिसके 
परिणामस्वरूप समाज में कलह मच जाती है। ऐसी दुर्भावनाओं से बचने 
हेतु और सभ्य समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्रुरआन ने 
आदेश दिया है 


ऐ आस्थावानो! कोई परुष किसी दसरे परुष की हँसी न 
उड़ाए।संभव है कि वे उनसे अच्छे हों और न औरतें दसरी 
औरतों की हँसी उड़ाए। हो सकता है कि वे उनसे अच्छी 
हों। आपस में एक-दूसरे पर व्यंग्य न करो और न एक- 
दूसरे को बुरी उपाधि से याद करो। ईमान लाने के बाद 
दुराचार में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग 
इस नीति से बाज़ न आएँ, वे ज़ालिम हैं। किसी के प्रति 
अत्यधिक गुमान से बचो, क्योंकि अनेक गुमान पाप 
होते हैं और एक-दूसरे की गुप्त जिज्ञासा न किया करो 
और न एक-दूसरे के पीठ पीछे निंदा किया करो। क्या 
तुममे से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा 
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भाई का मांस खाए? उससे तो तुम अवश्य घृणा करोगे, 
इसलिए परनिंदा न किया करो और ईश्वर का भय रखो। 
(कुरआन, 49:-2) 
हदीस की एक पुस्तक 'मिशकात शरीफ़' में वर्णित है कि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-- 
प्रलय के दिन ईश्वर कहेगा कि ऐ आदम की संतान! मैं 
बीमार पड़ा, परंतु तूने मेरा हाल न पूछा। इंसान निवेदन 
करेगा कि ऐ पालनहार! मैं तेरा हाल कैसे पूछता? तू तो 
स्वयं सारी सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर कहेगा कि मेरा 
अमुक बंदा बीमार हुआ, परंतु तूने उसका हाल न पूछा! 
क्या तुझे मालूम नहीं कि यदि तू उसका हाल पूछने 
जाता तो मुझे उसके पास पाता? फिर पूछेगा कि ऐ 
आदम की संतान! मैंने तुझसे खाना माँगा, परंतु तूने मुझे 
खाना न दिया। मनुष्य निवेदन करेगा कि ऐ पालनहार! मैं 
तुझे भोजन कैसे देता? तू तो स्वयं सारी सृष्टि का 
पालनहार है। ईश्वर कहेगा कि मेरे अमुक बंदे ने तुझसे 
खाना माँगा,परंतु तूने उसे खाना नहीं दिया। क्या तू नहीं 
जानता कि यदि तू उसे खाना देता तो उसका पुण्य मुझ 
से पाता? फिर पूछेगा कि ऐ आदम की संतान! मैंने तुझसे 
पानी माँगा,परंतु तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मनुष्य 
निवेदन करेगा कि ऐ पालनहार! मैं तुझे पानी क्या देता? 
तू तो स्वयं सारी सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर कहेगा कि 
मेरे अमुक बंदे ने तुझसे पानी माँगा,परंतु तूने उसे पानी न 
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दिया। क्या तू नहीं जानता कि यदि तू उसे पानी पिला 
देता तो उसका पुण्य मुझसे पाता? 
(मुस्लिम) 

इस प्रकार धर्म आपसी भाईचारगी को बढ़ावा देता है तथा एक- 
दूसरे को आपस में प्रेमपूर्ण भावनाओं से बाँधता है। आदर्श समाज के 
निर्माण में मज़हब प्रीत की ऐसी मिठास घोलता है, जिसके प्रेमरूपी 
मीठेपन के सामने दुर्व्यवहार, कटु वचन, आपसी कलह, हीन भावना, 
परनिंदा, सांप्रदायिकता, द्रेष-भावना जैसी समस्त चीज़ें दम तोड़ देती हैं। 
शायद इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा है-- 


मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। 


एक-दूसरे को बिना समझे 


आपसी सौहार्द स्थापित नहीं हो सकता 


सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,यह आज लोगों में नफ़रत 
फैलाने का मुख्य आधार बन चुका है। एक-दूसरे के धर्म पर टीका- 
टिप्पणी करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते; महापुरुषों की शान में 
अपशब्द बोलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चरित्र-हनन अगर किसी 
शख़्सियत का किया जाता है तो वह हैं समूची मानवता के मार्गदर्शक 
पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम! आज जिनकी 
शिक्षाएँ समूचे विश्व में ह्यूमन राइट्स के नाम से लागू हैं, इंसानियत 
जिनकी कर्जदार है, कितना दुखद है कि लोग रेलियाँ निकालकर उनकी 
शान में अपशब्द बोलते हैं। 
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आइए जानते हैं कि कुछ आपसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे 
में। मुहम्मद का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। अरब के 
रेगिस्तान में जन्म लेने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने इस सूने रेगिस्तान से एक नए संसार का निमाण किया, एक नए जीवन- 
दर्शन का, एक नई संस्कृति और एक नई सभ्यता की नींव डाली। 

नई इसलिए, क्योंकि जिन ईश्वरीय शिक्षाओं को भुलाकर लोग 
मनमर्ज़ी का जीवन जी रहे थे। मनुष्य, मनुष्य का शत्रु था। गुलाम प्रथा 
आम थी। उनपर जानवरों जैसा अत्याचार करते थे। अपनी जीवित 
बच्चियों को ज़मीन में दफ़न कर देते थे। सही ईश्वरीय शिक्षाओं को लोग 
पूर्णता भूल चुके थे। ऐसे समय में जब आपने लोगों का सही मार्गदर्शन 
किया और लोगों को सही ईश्वरीय शिक्षाओं से परिचित करवाया, तो ये 
शिक्षाएँ लोगों को बिलकुल नई लगीं और संसार के अधिकांश लोग 
पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का 
जनक समझने लगे, हालाँकि पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि अंतिम पैगंबर हैं, क्योंकि 
ईश्वरीय धर्म सदा से एक था, एक है और एक ही रहेगा। जब-जब लोगों 
द्वारा धर्म में बिगाड़ पैदा हुआ, तब-तब ईश्वर ने एक नए पैरांबर को संसार 
में भेजकर एक नई भाषा में धर्म का नवीनीकरण किया, जिनकी अंतिम 
कड़ी पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर 
समाप्त होती है। 

ईश्वर ने अपने अंतिम संदेशवाहक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के माध्यम से अपना अंतिम ग्रंथ पवित्र कुरआन समस्त 
संसारवासियों के मार्गदर्शन के लिए पहुँचाया। ईश्वर ने यह पवित्र ग्रंथ 
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हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिबरील नामक फ़रिश्ते 
को माध्यम बनाकर 23 साल की अवधि में धीरे धीरे अवतरित किया, 
जिसके अवतरण का आरंभ पवित्र माह रमज़ान से हुआ था। 

आपके संदेशों ने तीनों महाद्वीपों एशिया, अफ्रीक्रा और यूरोप के 
जीवन-विचार पर अपना अभूतपूर्व प्रभाव डाला। उन्होंने अपने जीवन मे 
प्रेम, करुणा, आत्मसंयम, अनुशासन, क्षमादान, मूल्यों का सम्मान और 
समानता का जीवंत प्रमाण दिया। पूरी चौदह सदियाँ और पाँच दशक 
बीत जाने के बाद भी उनके संदेश आज भी इंसान के लिए प्रेरणा का 
स्रोत हैं और महाप्रलय आने तक रहेंगे 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हैं, जिन्होंने 
हमेशा सच बोला, सच और इंसानियत का साथ दिया। इस्लाम के पैगंबर 
ने मानवता के सामाजिक उत्थान के लिए भाईचारे और मानव समानता 
के सिद्धांत को अमल में लाकर व्यावहारिक रूप में इंसान के सामने पेश 
किया है। । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी संदेश 
दिया,उसे खुद पहले अमल करके दिखाया भी था। इसीलिए दुनियाभर के 
समाज-सुधारक आज भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। 

महात्मा गांधी से लेकर प्रोफ़ेसर हर्गरोंज, जॉर्ज बर्नाड शॉ, सरोजिनी 
नायडू और जर्मन कवि गेटे तकने साफ़ तौर पर कहा है हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर ज़रूर थे, लेकिन उनके 
सिद्धांत सभी धर्मों और सभी युगों के लिए आदर्श रहेंगे। 


इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी आज सामाजिक गैर- 
बराबरी और गोरे-काले को लेकर विवाद होता रहता है। रंगभेद के 
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ख़िलाफ़ खड़े होने पर दक्षिण अफ्रीक़ी नेता नेल्सन मंडेला का नाम 
भारतसहित संसार के दूसरे देशों मे बड़े आदर के साथ लिया जाता है, 
लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले 
रंगभेद के ख़िलाफ़ न केवल मुहिम की थी, वरन इसे अमल में भी लाकर 
दिखाया। इस्लाम के आरंभिक काल से लेकर आज तक नमाज़ के लिए 
अज़ान देना सम्मानित सेवा समझी जाती है। आपने हज़रत बिलाल को 
अज़ान देने का हुक्म दिया था। यह सभी जानते हैं कि हज़रत बिलाल 
काले नीग्रो थे, फिर भी उन्हें यह आदर दिया। 

उन्होंने शिक्षा दी कि ईश्वर ने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया 
और तुम्हारी विभिन्न जातियाँ तथा वंश बनाए, ताकि तुम एक-दूसरे को 
पहचानो। वे कहा करते थे कि अल्लाह की नज़र में राजा और रंक सब 
एक समान हैं। 

वैसे उनकी इस बात को सरीजिनी नायडू के इन शब्दों में आसानी से 
समझा जा सकता है। वे कहती हैं कि पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने असल में लोकतंत्र की शिक्षा दी और उसे 
व्यावहारिक रूप भी दिया। वे कहती हैं कि जब मस्जिदों से अज़ान दी 
जाती है और इबादत करने वाले नमाज़ के लिए एकत्र होकर एक लाइन 
में खड़े होते हैं, तो असल लोकतंत्र दिखता है। इस लाइन में अमीर व 
ग़रीब के बीच कोई विभेद नहीं होता है। इबादतगाहों मे ऐसा जनतंत्र दिन 
में पाँच बार देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हज़रत 
मृहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी प्रकार के संदेशों ने संसार 
को भाईचारे की इंजील पढ़ाई है। 
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हर साल हज के मौक़े पर भी समानता और बराबरी की ऐसी ही 
मिसालें देखने को मिलती हैं। हज के मौक़े पर यूरोपवासी ही नहीं, बल्कि 
अमरीकी, अफ्रीक्री, फ़ारसी, जापानी, चीनी और भारतीय एक ही 
परिवार के सदस्य के रूप मे एकत्र होते हैं। सबका वस्त्र एक जैसा होता है 
और सभी दो सफ़ेद चादरों में होते हैं और दिखावे व आडंबर का कोई 
स्थान नहीं होता है। 


संसार में महिलाओं को हक़ तब मिला, जब उनके अधिकारों को 
क़ानूनी जामा पहनाया गया, लेकिन आखिरी नबी ने 4 सौ साल पहले 
ही औरतों को संपत्ति में अधिकार देने का ऐलान कर दिया था। इस 
आधार पर कहा जा सकता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम धर्मिक क्षेत्र की महान शख़्सियतों में सबसे ज़्यादा सफल हुए। 
570० से लेकर 632 ई० तक का उनका पूरा जीवन मानव-सेवा, उसके 


उत्थान, उसकी आत्मा को विकास, उसे शिक्षित करने यानी इंसान को 
मुकम्मल इंसान बनाना ही उनके जीवन का मिशन था। 


कई जगह उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की भी वकालत की है। 
प्रकृति की हर संरचना चाहे वह सुडौल हो या बेडौल, सबके लिए हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कुछ-न-कुछ ज़रूर 
दिया है। दुनिया आज पेड़-पौधे, जल-संरक्षण और बिगड़ते पर्यावरण पर 
मंथन कर भविष्य के लिए चिंता जता रही है, लेकिन पैगंबर हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बहुत पहले बता गए हैं कि 
पेड़-पौधों का लालन-पालन करना पुण्य का काम है। 

अतः वे यह भी बता गए हैं कि ईश्वर अपनी दी हुई हर चीज़ का 
हिसाब भी लेगा। यूँ तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
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जीवन की शुरुआत यतीम बच्चे के रूप में होती है, फिर हम आपको एक 
सताए हुए शरणार्थी के रूप में पाते हैं और आख़िर में हम यह देखते हैं 
कि आप एक पूरी क्रौम के दुनियावी और रूहानी पेशवा तथा उसकी 
क्रिस्मत के मालिक हो गए हैं। आखिरी नबी के जीवन-दर्शन की पड़ताल 
करने पर यह बात सामने आती है कि इस्लाम धर्म केवल पूजा-पाठ की 
वकालत नहीं करता, वरन देश और समाज व इंसान के लिए समर्पित 
होना धर्म का दूसरा नाम है। बेवजह खून-खराबा, बेगुनाहों का क़त्ल 
करना, किसी को उजाडूना और किसी की संपत्ति हड़पने की इजाज़त धर्म 
नही देता है। देश, समाज और मानवता के लिए समर्पित होना भी एक 
तरह की इबादत ही है। 

पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के 
दौरान 'अरफ़ात' के मैदान में 9 मार्च, 632 ई० को एक भाषण दिया, जो 
मानव-इतिहास के सफ़र में एक मील का पत्थर (९5००९) बन गया। 
इसे निस्संदेह 'मानवाधिकार की आधारशिला' का नाम दिया जा सकता 
है। उस समय इस्लाम के लगभग सवा लाख अनुयायी लोग वहाँ 
उपस्थित थे। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया था, 
जो आपके वचनों को सुनकर ऊँची आवाज़ में शब्दशः दोहरा देते थे। इस 
प्रकार सारे श्रोताओं ने आपका पूरा भाषण सुना। 


अभिभाषण 


आपने पहले ईश्वर की प्रशंसा, स्तुति और गुणगान किया, मन-मस्तिष्क 
की बुरी उकसाहटों और बुरे कामों से अल्लाह की शरण चाही, इस्लाम 
के मूलाधार विशुद्ध एकेश्वरवाद की गवाही दी और फ़रमाया--- 
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ऐ लोगो! अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। बह एक 
ही है, कोई उसका साझी नहीं है। अल्लाह ने अपना 
वचन पूरा किया, उसने अपने बंदे (रसूल) की सहायता 
की और अकेले ही अधर्म की सारी शक्ति को पराजित 
किया। 

लोगो! मेरी बात सुनो, मैं नहीं समझता कि अब 
कभी हम इस तरह एकत्र हो सकेंगे और संभवत: इस वर्ष 
के बाद मैं हज न कर सकूँगा। लोगो, अल्लाह फ़रमाता है 
कि इंसानो, हमने तुम सबको एक ही पुरुष व स्त्री से पैदा 
किया है और तुम्हें गिरोहों और क़बीलों में बाँट दिया 
गया, ताकि तुम अलग-अलग पहचाने जा सको। 
अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे अच्छा और आदर 
वाला वह है, जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। 

किसी अरबी को किसी ग़ैर-अरबी पर, किसी गैर- 
अरबी को किसी अरबी पर कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। 
न काला गोरे से उत्तम है और न गोरा काले से। हाँ, आदर 
और प्रतिष्ठा का कोई मापदंड है तो वह ईशपरायणता 
(तक्रवा) है। 


सारे मनुष्य आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से 
बनाए गए। अब प्रतिष्ठा एवं उत्तमता के सारे दावे, खून 
एवं माल की सारी मांगें और शत्रुता के सारे बदले मेरे 
पाँव तले रौंदे जा चुके हैं। बस, काबा का प्रबंध और 
हाजियों को पानी पिलाने की सेवा का क्रम जारी रहेगा। 
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क्रुरेश के लोगो! ऐसा न हो कि अल्लाह के समक्ष 
तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गरदनों पर तो दुनिया का 
बोझ हो और दूसरे लोग परलोक का सामान लेकर आएँ 
और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे 
कुछ काम न आ सकूँगा। कुरैश के लोगो, अल्लाह ने 
तुम्हारे झूठे घमंड को ख़त्म कर डाला और बाप-दादा के 
कारनामों पर तुम्हारे गर्व की कोई गुंजाइश नहीं। 

लोगो, तुम्हारे ख़ून, माल व इज़्ज़त एक-दूसरे पर 
हराम कर दी गई हमेशा के लिए। इन चीज़ों का महत्व 
ऐसा ही है, जैसा तुम्हारे इस दिन का और इस मुबारक 
महीने का, विशेषतः इस शहर में। तुम सब अल्लाह के 
सामने जाओगे और वह तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में 


पूछेगा। । 


देखो, कहीं मेरे बाद भटक न जाना कि आपस में 
एक-दूसरे का ख़ून बहाने लगो। अगर किसी के पास 
धरोहर (अमानत) रखी जाए, तो बह इस बात का पाबंद 
है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुँचा दे। 
लोगो, हर मसलमान दसरे मसलमान का भाई है और 
सारे मसलमान आपस में भाई-भाई हैं। अपने ग़लामों 
का ख़याल रखो। हाँ, गुलामों का ख़याल रखो। इन्हें 
वही खिलाओ, जो खुद खाते हो और वैसा ही पहनाओ, 
जैसा तुम पहनते हो। 
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जाहिलियत (अज्ञान) का सब कुछ मैंने अपने पैरों 
से कुचल दिया। जाहिलियत के समय के ख़ून के सारे 
बदले ख़त्म कर दिए गए। पहला बदला, जिसे मैं क्षमा 
करता हूँ, मेरे अपने परिवार का है। रबीआ बिन हारिस के 
दूध पीते बेटे का ख़ून,जिसे बनू हजील ने मार डाला था, 
मैं क्षमा करता हँ। जाहिलियत के समय के ब्याज़ (सूद) 
अब कोई महत्व नहीं रखते। पहला सूद, जिसे मैं निरस्त 
करता हूँ, अब्बासबिन अब्दुल मुत्तलिब के परिवार का 
सूद है। 

लोगो, अल्लाह ने हर हक़दार को उसका हक़ दे 
दिया। अब कोई किसी उत्तराधिकारी (वारिस) के हक़ में 
वसीयत न करे। बच्चा उसी की तरफ़ मंसूब किया 


जाएगा, जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिस पर 
हरामकारी साबित हो, उसकी सज़ा पत्थर है, सारे कर्मों 
का हिसाब-किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई 
अपना बंश (नसब) परिवर्तन करे या कोई गुलाम अपने 
मालिक के बदले किसी और को मालिक ज़ाहिर करे, 
उस पर अल्लाह की फिटकार। 


क्रर्ज अदा कर दिया जाए, माँगी हुई वस्तु वापस 
करनी चाहिए, उपहार का बदला देना चाहिए और जो 
कोई किसी की ज़मानत ले, वह दंड (तावान) अदा करे। 
किसी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह अपने भाई से 
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कुछ ले, सिवा उसके जिस पर उसका भाई राज़ी हो और 
ख़ुशी-ख़ुशी दे। स्वयं पर एवं दूसरों पर अत्याचार न करो। 

औरत के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह अपने 
पति का माल उसकी अनुमति के बिना किसी को दे। 
देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नियों के कुछ अधिकार हैं। 
इसी तरह उन पर तुम्हारे कुछ अधिकार हैं। औरतों पर 
तुम्हारा यह अधिकार है कि वे अपने पास किसी ऐसे 
व्यक्ति को न बुलाएँ, जिसे तुम पसंद नहीं करते और कोई 
ख़यानत (विश्वासघात) न करें, उन्हें अच्छी तरह 
खिलाओ, पहनाओ। 

औरतों से सद्व्यवहार करो, क्योंकि वे तुम्हारी 
पाबंद हैं और स्वयं वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकतीं। 
अतः इनके बारे में अल्लाह से डरो कि तुमने इन्हें 
अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और उसी के नाम 
पर वे तुम्हारे लिए हलाल हुइी 

लोगो, मेरी बात समझ लो, मैंने तुम्हें अल्लाह का 
संदेश पहुँचा दिया। मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीज़ें छोड़ 
जाता हुँ कि तुम इनपर चलोगे, तो कभी नहीं भटकोगे। 
यदि उस पर क्रायम रहे और वह है अल्लाह की किताब 
(क्करआन) और उसके अंतिम पेरांबर के उस कुरआन पर 
अमल (सुन्नत)! हाँ देखो, धर्म के (दीनी) मामलात में 
सीमा के आगे न बढ़ना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं 
कारणों से नष्ट कर दिए गए। 
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शैतान को अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं रह 
गई है कि अब उसकी इस शहर में इबादत की 
जाएगी,लेकिन यह संभव है कि ऐसे मामलात में जिन्हें 
तुम कम महत्व देते हो, उसकी बात मान ली जाए और 
वह इस पर राज़ी है, इसलिए तुम उससे अपने धर्म (दीन) 
और विश्वास (ईमान) की रक्षा करना। 

लोगो, अपने रब की इबादत करो, पाँच वक़्त की 
नमाज़ अदा करो, पूरे महीने के रोज़े रखो, अपने धन की 
ज़कात ख़ुशदिली के साथ देते रहो। अल्लाह के घर 
(काबा) का हज करो और अपने सरदार का आज्ञापालन 
करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 


अब अपराधी स्वयं अपने अपराध का ज़िम्मेदार 
होगा और अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, न 
बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग 
यहाँ मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि ये आदेश और ये बातें उन 
लोगों को बताएँ, जो यहाँ नहीं हैं। हो सकता है कि कोई 
अनुपस्थित व्यक्ति तुमसे ज़्यादा इन बातों को समझने 
और सुरक्षित रखने वाला हो। और लोगो, तुमसे मेरे बारे 
में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। बताओ कि तुम क्या 
जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की 
गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
अमानत (दीन का संदेश) को पहुँचा दिया और रिसालत 
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(ईशदूतत्व) का हक़ अदा कर दिया और हमें सत्य और 
भलाई का रास्ता दिखा दिया। 

यह सुनकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने अपनी शहादत (तर्जनी) की उँगली 
आसमान की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा 
करते हुए तीन बार फ़रमाया-- ऐ अल्लाह, गवाह रहना! 
ऐ अल्लाह, गवाह रहना! ऐ अल्लाह, गवाह रहना। 


बही है सच्चा धर्म-अनुयायी, 
जिसने मानवता की अलख जलाई 


मेरे प्यारे दोस्तो! जीवन बहुत थोड़ा है। कितने लोग हैं, जो पिछले वर्ष 
हमारे साथ थे, लेकिन आज नहीं हैं। बस उनकी यादें शेष हैं, अब वे यादें 
अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, लिहाज़ा हमें चहाइए कि हमारे 
जाने के बाद भी लोग हमें अच्छाइयों के साथ याद करें, इसके सिवा और 
हम क्या देकर जा सकते हैं समाज को? 


एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी बात पर 
मतभेद है तो सही बात मालूम करें, आपसी ग़लतफ़हमियों को दूर करें। 
मानव होने का प्रमाण-पत्र मानवता ही है। मानवताविहीन इंसान पशु के 
समान होता है। हमारा यह देश एकता में अनेकता का प्रतीक है। सदियों 
से हम सब मिल-जुलकर साथ रहते आए हैं। याद रखें कि एकता में ही 
बल है और एकता में ही देश की उन्नति है। अंत में अल्लामा इक्बाल 
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साहब की लिखी बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ इस पुस्तक का समापन 
करता हूँ 
चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैग़ाम-ए-हक़ सुनाया 
नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया 
तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया 
जिसने हिजाजियों से दश्त-ए-अरब छुड़ाया 
मेरा वतन वही है, मेरा वतन बही है। 
यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था 
सारे जहाँ को जिसने इल्म-ओ-हुनर दिया था 
मिट्टी को जिसकी हक़ ने ज़र का असर दिया था 
तुकों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था 
मेरा वतन वही है, मेरा वतन बही है। 
टूटे थे जो सितारे फ़ारस के आसमाँ से 
फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशाँ से 
वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकाँ से 
मीर-ए-अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से 
मेरा वतन वही है, मेरा वतन बही है। 
बंदे कलीम जिसके पर्बत जहाँ के सीना 
नूह-ए-नबी का आकर ठहरा जहाँ सफ़ीना 
रिफ़अत है जिस ज़मीं की बाम-ए-फ़लक का ज़ीना 
जन्नत की ज़िंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना 
मेरा वतन बही है, मेरा वतन बही है। 
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ख़त्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, 
दोस्ती की बात हो, ज़िंदगी की बात हो, बात हो इंसान की। 
बात हिंदुस्तान की सारा भारत ये कहे, 
प्यार की गंगा बहे प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। 
अब न दुश्मनी पले, अब न कोई घर जले, अब नहीं उजड़े सुहाग, 
अब नहीं फैले ये आग, अब न हों बच्चे अनाथ। 
अब न हो नफ़रत की घात सारा भारत ये कहे, 
प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। 


एकता ताक़त है, विभाजन कमज़ोरी है! 


अब्दुल रहमान जतिन कपूर सौरभ सिंह 
79820704 7678695954 70303652 


Email: brotherhood.ar.humanist@gmail.com 


Phone: 79820704 
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ख़त्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, 
दोस्ती की बात हो, ज़िदगी की बात हो, बात हो इंसान की। 
बात हिदुस्तान की, सारा भारत ये कहे, 
प्यार की गंगा बहे प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। 
अब न दुश्मनी पले, अब न कोई घर जले, | 

अब नहीं फैले ये आग, अब न हों बच्चे अनाथ । 
अब न हो नफ़रत की घात, सारा भारत ये कहे 

प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। 


एकता ताक़त है, 
विभाजन कमज़ोरी है ! 
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